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नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 18 , 2010 / पौष 28 , 1931 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 18 , 2010 /PAUSA 28 , 1931 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 जनवरी , 2010 
सं . एल - 1 / 12 / 2010 - सीईआरसी. - केन्द्रीय विद्युत 
विनियामक आयोग , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 178 की 
उप - धारा ( 1 ) और धारा 178 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( म ) के 
साथ पठित धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे 
समर्थकारी बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
अंतरणीय और विक्रय योग्य क्रेडिट प्रमाणपत्रों को जारी करके 
गैर - पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के बाजार के विकास के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और विस्तार : 
( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक 

आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय 
विद्युत प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन 

और शर्ते) विनियम , 2010 है । 
( 2 ) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
( 3 ) ये विनियम जम्मू - कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू 

होंगे । 
2. परिभाषाएं और निर्वचन : 
( 1 ) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से , अन्यथा अपेक्षित न 
हो 
( क ) अधिनियम से विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) 

अभिप्रेत है ; 
205 GI/ 2010 


( ख ) केन्द्रीय अभिकरण से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है , 

जिसे आयोग द्वारा विनियम 3 के खण्ड ( 1 ) के अधीन 

अभिहित किया जाए; 
( ग ) प्रमाणपत्र से केन्द्रीय अभिकरण द्वारा, उसके द्वारा 

अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार और इन विनियमों में 
विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन जारी नवीकरणीय ऊर्जा 

प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ; 
( घ ) आयोग से अधिनियम की धारा 76 की उप - धारा 

( 1 ) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

अभिप्रेत है ; 
( ङ ) पात्र अस्तित्व से इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र 

प्राप्त करने के लिए पात्र अस्तित्व अभिप्रेत है ; 
( च ) निम्नतम कीमत से आयोग द्वारा इन विनियमों के 

अनुसार यथा अवधारित ऐसी न्यूनतम कीमत अभिप्रेत 
है , जिसे कीमत पर और जिससे अधिक कीमत पर 
विद्युत एक्सचेंज में प्रमाणपत्र में व्यौहार किया जा 

सकता है ; 
( छ ) प्रविरत कीमत से आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार 

यथा अवधारित ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है , 
केवल जिसके भीतर ही विद्युत एक्सचेंज में प्रमाणपत्रों 

में व्यौहार किया जा सकता है ; 
( ज ) एमएनआरई से नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 

अभिप्रेत है ; 
आबद्ध अस्तित्व से ऐसा अस्तित्व अभिप्रेत है , जिसे 
अधिनियम की धारा 86 की उप - धारा ( 1 ) के 


( झ ) 
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खण्ड ( ङ ) के अधीन नवीकरणीय क्रय बाध्यता को 

पूरा करने की आज्ञा दी गई है । 
( ) “विद्युत एक्सचेंज से ऐसा विद्युत एक्सचेंज अभिप्रेत है , 

जो आयोग के अनुमोदन से प्रचालन करता है ; 
( ट ) अधिमानी टैरिफ से समुचित आयोग द्वारा , नवीकरणीय 

ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए किसी उत्पादन केन्द्र 
से किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा के विक्रय के 

लिए नियत टैरिफ अभिप्रेत है ; 
( ठ ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लघु जल, पवन , सौर जैसे 

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभिप्रेत हैं , जिनके अन्तर्गत 
उनका संयुक्त चक्र , जैव प्रव्यमान , सह - उत्पादन , शहरी 
या नगरीय अपशिष्ट और ऐसे अन्य स्रोत भी हैं , जो 

एमएनआरई से मान्यताप्राप्त या अनुमोदित हैं ; 
( ड ) नवीकरणीय क्रय बाध्यता से राज्य आयोगों द्वारा 

अधिनियम की धारा 86 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड 
( ङ ) के अधीन आबद्ध अस्तित्व के लिए नवीकरणीय 
ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय करने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा 

अभिप्रेत है ; 
( ढ ) राज्य अभिकरण से संबद्ध राज्य में ऐसा अभिकरण 

अभिप्रेत है जिसे राज्य आयोग द्वारा नवीकरण ऊर्जा 
परियोजनाओं के प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण के लिए 
सिफारिश करने हेतु अभिकरण के रूप में कार्य करने 

और अधिनियम की धारा 86 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ङ ) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्य 

करने के लिए अभिहित किया गया है । 
( ण ) राज्य आयोग से अधिनियम की धारा 2 की उप - धारा 

( 64 ) में निर्दिष्ट राज्य आयोग अभिप्रेत है और इसके 
अन्तर्गत अधिनियम की धारा 83 की उप - धारा ( 1 ) में 

निर्दिष्ट संयुक्त आयोग भी है ; 
( त ) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है । 

( 2 ) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का , जो 
परिभाषित नहीं हैं , किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी अन्य 
विनियमों में परिभाषित हैं , क्रमश : वही अर्थ होगा , जो अधिनियम या 
आयोग द्वारा जारी ऐसे अन्य विनियमों में है । 
3. केन्द्रीय अभिकरण और उसके कत्य : 

( 1 ) आयोग अपना यह समाधान हो जाने पर एक अभिकरण 
अभिहित करेगा कि उक्त अभिकरण के पास इन विनियमों के अधीन 
यथा उपबंधित अपने कृत्यों के निर्वहन का अपेक्षित सामर्थ्य है । 

( 2 ) केन्द्रीय अभिकरण के कृत्य में निम्नलिखित कार्य करना 
होगा : 

(i) पात्र अस्तित्वों का रजिस्ट्रीकरण , 
(ii ) प्रमाणपत्रों को जारी करना , 
(i ) प्रमाणपत्रों के संबंध में लेखाओं को रखना और उनका 

समाधान करना , 


(iv) प्रमाणपत्रों में संव्यवहारों का निदान , 
( v ) नवीकरणीय ऊर्जाप्रमाणपत्र तंत्र के कार्यान्वयन से आनुषंगिक 

ऐसे अन्य कृत्य, जो आयोग द्वारा समय - समय पर समनुदेशित 
किए जाएं । 

( 3 ) केन्द्रीय अभिकरण , इन विनियमों के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, आयोग के अनुमोदन से और राज्य अभिकरण से टिप्पणियां 
आमंत्रित करने के पश्चात् पात्र अस्तित्वों के रजिस्ट्रीकरण , विद्युत 
उत्पादन के सत्यापन और पात्र अस्तित्व द्वारा ग्रिड में उसे सम्मिलित 
करने, प्रमाणपत्रों को जारी करने की और अन्य सुसंगत तथा शेष बचे 
विषयों की ब्यौरेवार प्रक्रिया जारी करेगा : 

परन्तु यह कि केन्द्रीय अभिकरण , इन विनियमों की 
अधिसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर ब्यौरेवार प्रक्रिया तैयार 
करेगा और अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगा : 

___ परन्तु यह कि केन्द्रीय अभिकरण ब्यौरेवार प्रक्रिया तैयार करते 
समय राज्य अभिकरण और अन्य पणधारियों को टिप्पणियों के लिए 
तीन सप्ताह का समय देगा : 

परन्तु यह भी कि आयोग किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी 
हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन या अभ्यावेदन पर केन्द्रीय 
अभिकरण को ब्यौरेवार प्रक्रिया के किन्हीं भी ऐसे उपबंध को , जिन्हें 
उपयुक्त समझा जाए , उपांतरित करने और उपबंधों को जोड़ने या उन्हें 
हटाने का निदेश दे सकेगा और आयोग द्वारा ऐसे निदेश दिए जाने पर 
ब्यौरेवार प्रक्रिया को ऐसे उपांतरणों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा । 
4. प्रमाण पत्रों का प्रवर्ग : 

(1 ) प्रमाणपत्रों के दो प्रवर्ग होंगे , अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के आधार पर विद्युत के उत्पादन के लिए 
पात्र अस्तित्वों को जारी सौर प्रमाणपत्र और सौर ऊर्जा से भिन्न किन्हीं 
अन्य नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों के आधार पर विद्युत के उत्पादन के लिए 
पात्र अस्तित्वों को जारी गैर - सौर प्रमाणपत्र । 

( 2 ) सौर प्रमाण - पत्र आबद्ध अस्तित्वों को विक्रय किए जाएंगे , 
जिससे कि उन्हें सौर ऊर्जा के लिए उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता 
को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके और गैर - सौर प्रमाणपत्र 
आबद्ध अस्तित्वों को विक्रय किए जाएंगे , जिससे कि उन्हें सौर से 
भिन्न अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उनकी क्रय बाध्यता को पूरा 
करने में समर्थ बनाया जा सके । 
5. पात्रता और प्रमाण पत्रों का रजिस्ट्रीकरण : 

1 ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन में लगी 
कोई उत्पादन कम्पनी , यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है 
तो प्रमाण - पत्रों को जारी करने एवं उनमें व्यौहार करने के लिए 
रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने की पात्र होगी : 

क. उसने राज्य अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है ; 
ख . उसके पास ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता के लिए , 

समुचित आयोग द्वारा अवधारित अधिमानी टैरिफ पर विद्युत 
बेचने का कोई विद्युत क्रय करार नहीं है ; और 
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कि वह अपने प्रत्यायन या रजिस्ट्रीकरण में उस पर 
अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्ण और दक्ष 
निर्वहन करने की स्थिति में है ; या ( ii ) अपने प्रत्यायन या 
रजिस्ट्रीकरण द्वारा अपेक्षित निक्षेप करने या प्रतिभूति प्रस्तुत 
करने या फीस अथवा अन्य प्रभारों का संदाय करने में 

असफल रहता है । 

( 2 ) केन्द्रीय अभिकरण इस विनियम के खण्ड ( 1 ) के 
अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण करने से पूर्व पात्र अस्तित्व को 


ग. वह उत्पादित विद्युत को या तो ( ) पात्र अस्तित्व के अवस्थान 

के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को , ऐसे वितरण 
अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूल्ड लागत से अनधिक 
कीमत पर बेचता है , या ( ii ) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को 
या खुली पहुंच उपभोक्ता को परस्पर सहमत कीमत पर या 
बाजार अवधारित कीमत पर विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से 

बेचता है । 

स्पष्टीकरण. — इन विनियमों के प्रयोजन के लिए क्रय की 
पूल्ड लागत से ऐसी भारित औसत पूल्ड कीमत अभिप्रेत है , जिस पर 
वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय की है , जिसमें , यथास्थिति , 
दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदायकर्ताओं से पूर्व वर्ष 
में स्वउत्पादन, यदि कोई है , की लागत सम्मिलित है किन्तु नवीकरणीय 
ऊर्जा स्रोतों पर आधारित प्रदायकर्ता सम्मिलित नहीं हैं । 

( 2 ) उत्पादन कम्पनी , इस विनियम के खण्ड (1 ) में यथा 
उपबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के पश्चात् , ऐसी रीति में 
केन्द्रीय अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी, जो 
ब्यौरेवार प्रक्रिया में उपबंधित हो । 

(3 ) केन्द्रीय अभिकरण , रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की 
तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा : 

. परन्तु यह कि किसी आवेदक को , उसका आवेदन नामंजूर 
करने से पूर्व सनवाई का यक्तियक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और 
नामंजूर करने के कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाएगा । 

( 4 ) इस विनियम के खण्ड ( 3 ) के परन्तुक के अधीन 
केन्द्रीय अभिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , ऐसे आदेश की 
तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा और 
आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो ऐसी अपील में उपयुक्त 


( 3 ) ऊपर उप -विनियम ( 2 ) और ( 3 ) के उपबंधों में किसी 
• बात के होते हुए भी , यदि आयोग वहां उचित समझता है जहां 

उप -विनियम (1 ) के खण्ड ( क ) से ( ग ) की कोई या सभी शर्ते 
विद्यमान हैं तो आयोग समय - समय पर केन्द्रीय अभिकरण को जांच 
और/ या प्रतिसंहरण प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश दे सकेगा । 

( 4 ) इस विनियम के खण्ड ( 1 ) के परन्तुक के अधीन 
केन्द्रीय अभिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , ऐसे आदेश की 
संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग को अपील कर 
सकेगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो ऐसी अपील में 
उपयुक्त हो । 


7. प्रमाण पत्रों का अंकित मूल्य और उन्हें जारी कराना : 


( 1 ) पात्र अस्तित्व , पात्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से 
तत्समान उत्पादन के पश्चात् तीन मास के भीतर केन्द्रीय अभिकरण 
को प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करेगा : 


परन्तु यह कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पाक्षिक 
रूप से किया जा सकेगा , अर्थात् मास के पहले दिन या मास के 
पन्द्रहवें दिन । 


हो । 


6 . रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण : 

( 1 ) यदि केन्द्रीय अभिकरण का , कोई जांच करने के पश्चात् 
या अनुपालन संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है तो वह निम्नलिखित में से किसी 
भी मामले में पात्र अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण कर 
सकेगा, अर्थात् : 
( क ) जहां केन्द्रीय अभिकरण की राय में पात्र अस्तित्व इन 

विनियमों के द्वारा या उनके अधीन उससे अपेक्षित किसी 
कार्य को करने में स्वैच्छिक और प्रवर्द्धित व्यतिक्रम करता 


( 2 ) केन्द्रीय अभिकरण का सम्यक् रूप से यह समाधान होने 
के पश्चात् कि ब्यौरेवार प्रक्रिया में यथा अनुबंधित प्रमाण पत्र जारी 
करने की सभी शर्ते पात्र अस्तित्व द्वारा पूरी कर दी गई हैं , पात्र 
अस्तित्व को प्रमाण - पत्र जारी किए जाएंगे । 

( 3 ) केन्द्रीय अभिकरण , पात्र अस्तित्व द्वारा आवेदन की तारीख 
से पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा । 

( 4 ) पात्र अस्तित्व को प्रमाण पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 
उत्पादित और ग्रिड में समाविष्ट की गई विद्युत यूनिटों के आधार पर 
जारी किए जाएंगे और उन्हें सम्यक् रूप से यथास्थिति , भारतीय विद्युत 
ग्रिड संहिता या राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार और उर्जा लेखाकरण के 
अनुसूचीकरण और प्रेषण के निरीक्षण के लिए अधिनियम के अधीन 
गठित प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार या विद्यमान अनुसूचीकरण 

और प्रेषण प्रणालियों के अन्तर्गत न आने वाले नवीकरणीय ऊर्जा 
उत्पादकों द्वारा ऊर्जा इनपुट के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की 
संबंधति राज्य विद्युत प्रेषण केन्द्र को लिखित संसूचना के आधार पर 
ऊर्जा लेखाकरण प्रणाली में लेखांकित किया जाएगा । 


( ख ) जहां पात्र अस्तित्व को उसके प्रत्यायन या रजिस्ट्रीकरण के 

ऐसे निबंधनों और शर्तों द्वारा उसे प्रतिसंहरण का दायी 
बनाने वाले के रूप में अभिव्यक्त रूप से घोषित किया 

गया है । 
( ग ) जहां पात्र अस्तित्व इस निमित्त केन्द्रीय अभिकरण द्वारा 

अपेक्षित समय के भीतर - (i) केन्द्रीय अभिकरण के 
समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने में असफल रहता है 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 


- SEC. 4] 


10. प्रमाण - पत्रों की विधिमान्यता तथा समाप्ति : 


( 5 ) ऊर्जा समावेशन के प्रमाण की प्रक्रिया केन्द्रीय अभिकरण 
द्वारा जारी की जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रियाओं में यथा अनुबंधित रूप 
में होगी । 


( 6 ) जारी किया गया प्रत्येक प्रमाण- पत्र, नवीकरण ऊर्जा 
श्रोतों से उत्पादित और ग्रिड में सम्मिलित की गई एक मेगावाट घंटा 
विद्युत का प्रतिनिधितत्व करेगा । 


( 1 ) एक बार जारी किया गया प्रमाणपत्र , जारी करने की 
तारीख से एक सौ पैंसठ दिन के लिए विधिमान्य होगा : 

परन्तु यह कि किसी समय उत्पादित विद्युत के लिए पात्र इकाई 
को जारी प्रमाणपत्र जब ऐसी इकाई प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदंड 
को पूरा करती है , ऐसी इकाई के प्रत्यायन के बाद की तारीख से 
प्रत्याहत किए जाने पर भी , एक सौ पैंसठ दिन की उक्त अवधि के 
लिए विधिमान्य होगा । 


8. प्रमाण - पत्रों में व्यौहार : 


(1 ) जब तक कि आयोग आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से 
अन्यथा अनुमति प्रदान न करे , प्रमाण - पत्रों में व्यौहार केवल विद्युत 
एक्सचेंज के माध्यम से किया जाएगा और किसी अन्य रीति में नहीं । 


( 2 ) इस विनियम के खंड ( 1 ) में यथा उपबंधित समय - सीमा 
के अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र को , विद्युत एक्सचेंज में क्रय तथा 
विक्रय के रूप में विनियम के पश्चात् समाप्त किया गया समझा 
जाएगा । 


___ ( 2 ) केन्द्रीय अभिकरण द्वारा पात्र अस्तित्व को जारी प्रमाण - पत्रों 
को विद्युत एक्सचेंजों में से किसी भी ऐसे एक्सचेंज में व्यौहार के लिए 
रखा जाएगा , जिसे प्रमाण - पत्र धारक उचित समझे और ऐसे प्रमाण 
पत्र ऐसे विद्युत एक्सचेंज के नियमों और उप -विधियों के अनुसार 
व्यौहार के लिए उपलब्ध होंगे : 


परन्तु यह कि विद्युत एक्सचेंज , विद्युत एक्सचेंज में प्रमाण - पत्रों 
की कीमत का पता लगाने के तंत्र सहित नियमों और उप -विधियों के 
संबंध में आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे । 

9. प्रमाण- पत्र की कीमत तय करना : 


( 1 ) प्रमाण - पत्र की कीमत वह होगी, जो विद्युत एक्सचेंज में 
तय की जाए : 


11. फीस तथा प्रभार : 

( 1 ) आयोग समय - समय पर, आदेश द्वारा केन्द्रीय अभिकरण 
से इस संबंध में प्रस्तावों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण , प्रमाणपत्रों की 
पात्रता , प्रमाण - पत्रों को जारी किया जाना तथा उससे संसक्त अन्य 
विषयों के लिए स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र इकाईयों द्वारा संदेय 
फीस तथा प्रभारों का अवधारण कर सकेगा । 

( 2 ) इन विनियमों के अधीन संदेय फीस तथा प्रभारों में एक 
समय रजिस्ट्रीकरण फीस तथा प्रभार, वार्षिक फीस तथा प्रभार , 
संव्यवहार फीस तथा प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए प्रभार और इन 
विनियमों के अनुसार प्रमाण- पत्र से संबंधित ऐसे प्रभार सम्मिलित हैं 
जैसा आयोग उचित समझे । 

( 3 ) पात्र इकाईयों द्वारा संदत्त फीस तथा प्रभारों का संग्रहण 
केन्द्रीय अभिकरण द्वारा किया जाएगा तथा इन का उपयोग इन 
विनियमों के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त 
अनुपालन संपरीक्षकों , अधिकारियों , कर्मचारियों , परामर्शकों तथा 
प्रतिनिधियों को संदेय पारिश्रमिक के लिए लागत तथा खर्चों को पूरा 
करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा । 


.. 


परन्तु यह कि आयोग केन्द्रीय अभिकरण तथा विनियामक मंच 
के परामर्श से समय - समय पर सौर तथा गैर- सौर प्रमाण - पत्रों के लिए 
पृथक्त : निम्नतम मूल्य तथा प्रविरत मूल्य हेतु उपबंध कर सकेगा । 

( 2 ) आयोग निम्नतम मूल्य तथा प्रविरत मूल्य का अवधारण 
करते समय अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखत सिद्धांतों द्वारा 
मार्गदर्शित होगा : -- 


12. राज्य अभिकरण के क्षमता निर्माण के लिए वित्तपोषण : 


( क ) देश के संपूर्ण राज्यों में सौर तथा गैर - सौर प्रवर्ग के अधीन 

आने वाली विभिन्न नवीकरणीय उर्जा प्रौद्योगिकियों के 
उत्पादन की लागत में फेरफार ; . 


( ख ) देश के संपूर्ण राज्यों में क्रय की कुल लागत में परिवर्तन 


( ग ) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रत्याशित विद्युत उत्पादन 

जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : 


( 1 ) आयोग , आदेश द्वारा राज्य अभिकरणों के प्रशिक्षण तथा 
क्षमता निर्माण के प्रयोजन के लिए या केन्द्रीय अभिकरण द्वारा जारी 
विस्तृत प्रक्रिया का कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग करने के लिए अन्य 
सुसाध्य तंत्र के लिए प्रमाण - पत्रों की बिक्री से आगमों की कतिपय 
प्रतिशतता के लिए उपबंध कर सकेगा । 

( 2 ) इस विनियम के खंड ( 1 ) के यथा उपबंधित आगमों को 
विद्युत एक्सचेंज द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा आयोग और ऐसे 

अभिकरण को स्थानांतरित किया जाएगा जैसा आयोग द्वारा निदेश 
दिया जाए । 


(i) अधिमानी टैरिफ के अधीन प्रत्याशित नवीकरणीय 

उर्जा क्षमता ; 


(i) प्रमाण- पत्र तंत्र के अधीन प्रत्याशित नवीकरणीय उर्जा 

क्षमता; 


( घ ) विभिन्न राज्य आयोग द्वारा तय नवीकरणीय क्रय बाध्यता 

लक्ष्य । 


13. अनुपालन संपरीक्षकों की नियुक्ति : 

( 1 ) आयोग , केन्द्रीय अभिकरण के परामर्श से , समय - समय 
पर , रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इन 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in 
this behalf , and after previous publication , the Central 
Electricity Regulatory Commission hereby makes the 
following regulations for the development of market in 
power from Non -ConventionalEnergy Sources by issuance 
of transferable and saleable credit certificates : 


विनियमों के अनुपालन या प्रमाण - पत्रों की पात्रता के बारे में नवीकरणीय 
ऊर्जा उत्पादकों द्वारा अनुपालन तथा उससे संसक्त सभी विषयों की 
जांच करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए अनुपालन 
संपरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा । 

( 2 ) अनुपालन संपरीक्षकों के पास इन विनियमों की अनुसूची 
में यथा अन्तर्विष्ट अर्हताएं तथा अनुभव होगा : 

परन्तु यह कि आयोग आदेश द्वारा समय - समय पर अनुसूची में । 
संशोधन कर सकेगा । 

( 3 ) आयोग , समय- समय पर ऐसे संपरीक्षकों को संदेय 
पारिश्रमिक तथा प्रभारों को नियत कर सकेगा तथा ऐसी संदेय रकम 
की पूर्ति ऐसी निधियों से की जाएगी जिसे केन्द्रीय अभिकरण पात्र 
इकाइयों से एकत्रित कर सकेगा । 
14. निदेश देने की शक्ति : 

आयोग , समय - समय पर , ऐसे निदेश तथा आदेश जारी कर 
सकेगा जो वह इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों के लिए ऊर्जा के बाजार के विकास के लिए समुचित समझे । 
15 . शिथिल करने की शक्ति : 

आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में अभिलिखित 
किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित होने वाले पक्षकारों को 
सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् स्वप्रेरणा से या हितबद्ध 
व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन 
विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल का सकेगा । 


अनुसूची 


संपरीक्षकों की अर्हता 

संपरीक्षक व्यष्टिक व्यक्ति या फर्म हो सकेगा जिनके पास 
निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्हता तथा अनुभव हो : । 

( क ) वित्त या लेखा या वाणिज्य; और 
( ख ) विद्युत उत्पादन , पारेक्षण या वितरण में विशेषज्ञता के 

साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हताएं तथा अनुभव तथा 
जिसके पास विद्युत सेक्टर अंतर्वलित संस्थाओं जिसमें 
विनियामक आयोग , उपयोगिताओं, सरकारी संस्थाओं, 
राज्य अभिकरणों तथा अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों 
को पर्याप्त रूप से समझने का पर्याप्त अनुभव हो । 

आलोक कुमार, सचिव 
[ विज्ञापन III/4/150/ 09 / असा. ] 


- 1 . Short title, commencement and extent of 

application. --- (1 ) These regulations may be called the 
Central Electricity Regulatory Commission ( Terms and 
Conditions for Recognition and Issuance of Renewable 
Energy Certificate for Renewable Energy Generation ) 
Regulations, 2010. 

(2 ) These regulations shall come into force from 
the date of their notification in the Official Gazette . 

(3) These Regulations shall apply throughout 
India except the State of Jammu and Kashmir . 

2. Definitions and Interpretation.- - ( 1 ) In these 
regulations, unless the context otherwise requires ,---- 

( a ) Act means the Electricity Act, 2003 ( 36 of 

2003); 
Central Agency means the agency asmay 
be designated by the Commission under 

clause ( 1) of Regulation 3 ; 
( c) Certificate means the renewable energy 

certificate issued by the Central Agency in 
accordance with the procedures laid down 
by it and under the provisions specified in 

these Regulations; 
(d ) Commission means the Central Electricity 

Regulatory Commission referred to in 

sub -section (1) of Section 76 of the Act; 
( e) eligible entity means the entity eligible to 

receive the certificates under these 
regulations ; 
floor price means the minimum price as 
determined by the Commission in accordance 
with these regulations at and above whịch 
the certificate can be dealt in the power 

exchange; 
( g ) " forbearance price means the ceiling price 

as determined by the Commission in 
accordance with these regulations within 
which only the certificates can be dealt in 

the power exchange ; 
( h ) MNRE means the Ministry of New and 

Renewable Energy ; 
(i) - obligated entity means the entity mandated 

under clause (e ) of sub - section ( 1) of 
Section 86 of the Act to fulfil the renewable 
purchase obligation ; 
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0 Power Exchange means that power 

exchange which operates with the approval 

of the Commission ; 
(k ) “preferential tariff , means the tariff fixed by 

the Appropriate Commission for sale of 
energy , from a generating station using 
renewable energy sources, to a distribution 
licensee ; : 

renewable energy sources means 
renewable sources such as small hydro , 
wind , solar including its integration with 
combined cycle , biomass , bio fuel 
cogeneration , urban ormunicipalwaste and 
such other sources as recognized or 

approved by MNRE ; 
(m ) renewable purchase obligation means the 

requirement specified by the State 
Commissions under clause ( e ) of sub 
section ( 1) of Section 86 of the Act, for the 
obligated entity to purchase electricity from 
renewable energy sources, 
State Agency means the agency in the 
concerned State as may be designated by 
the State Commission to act as the agency 
for accreditation and recommending the 
renewable energy projects for registration 
and to undertake such functions as may be 
specified under clause ( e ) of sub -section (1 ) 
of Section 86 of the Act; 
State Commission means the State 
Commission referred to in sub -section (64 ) 
of Section 2 of the Act and includes a Joint 
Commission referred to in sub -section ( 1) of 

Section 83 of the Act; 
(p ) ‘ Year means a financial year . 

(2 ) Words and expressions used in these Regulations 
and not defined herein but defined in the Act or any other 
regulations issued by the Commission , shall have the same 
meaning assigned to them respectively in the Act, or such 
other regulations issued by the Commission . 

3. Central Agency and its Functions. - ( 1) The 
Commission shall designate an agency as the Central 
Agency after satisfying itself that the said agency has the 
required capability of performing its functions as provided 
under these regulations. 

(2 ) The functions of the Central Agency will be to 
undertake : 

(1) registration of eligible entities ; 
(ii) issuance of certificates ; 
(iii) maintaining and settling accounts in respect 

of certificates; 


(iv) repository of transactions in certificates; and 
(v ) such other functions incidental to the 

implementation of renewable energy 
certificate mechanism as may be assigned by 

the Commission from time to time. 
(3 ) Subject to provisions of these regulations, the 
CentralAgency ,with approval of the Commission and after 
inviting comments from the State Agency shall issue a 
detailed procedure for registration of eligible entities, 
verification of generation of electricity and its injection 
into the grid by the eligible entity, issuance of certificates 
and other relevant and residualmatters : 

Provided that the detailed procedure shall be 
prepared by the Central Agency and submitted to the 
Commission for approval within sixty days from the date of 
notification of these regulations : 

Provided further that while preparing the detailed 
procedure the Central Agency shall give three weeks time 
to the State Agency and other stakeholders for comments : 

Provided also that the Commission may at any time 
either on its own motion or on an application or 
representation made by any interested party direct the 
Central Agency to modify , add or delete any of the 
provisions of the detailed procedure as deemed appropriate 
and upon such directions by the Commission the detailed 
procedure shall be implemented with such modifications. 

(4 ) The Commission may issue directions 10 the 
Central Agency in regard to the discharge of its functions 
and the Central Agency shall always act in accordance 
with the directions issued by the Commission . 

. 4. Categories of Certificates. - - (1 ) There shall be 
two categories of certificates, viz ., solar certificates issued 
to eligible entities for generation of electricity based on 
solar as renewable energy source , and non -solar 
certificates issued to eligible entities for generation of 
electricity based on renewable energy sources other than 


( n ) 


ia 


( 0 ) 


solar . 


(2 ) The solar certificate shall be sold to the obligated 
entities to enable them to meet their renewable purchase 
obligation for solar, and non -solar certificate shall be sold 
to the obligated entities to enable them to meet their 
obligation for purchase from renewable energy sources 
other than solar. 


5 . Eligibility and Registration for Certificates. 
(1 ) A generating company engaged in generation of 
clectricity from renewable energy sources shall be eligible 
to apply for registration for issuance of and dealing in 
Certificates if it fulfils the following conditions : 

(a ) it has obtained accreditation from the State 

Agency; 
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(b )it does not have any power purchase 

agreement for the capacity related to such 
generation to sell electricity at a preferential 
tariff determined by the Appropriate 

Commission , and 
(c) it sells the electricity generated either (i) to the 

distribution licensee of the area in which the 
eligible entity is located at a price not exceeding 
the pooled cost of power purchase of such 
distribution licensee, or ( ii) to any other licensee 
or to an open access consumer at a mutually 
agreed price , or through power exchange at 

market determined price. 
Explanation . - For the purpose of these 
regulations ‘Pooled Cost of Purchase means the 
weighted average pooled price at which the 
distribution licensee has purchased the electricity 
including cost of self-generation , if any, in the 
previous year from all the energy suppliers long 
term and short-term , but excluding those based 

on renewable energy sources, as the case may be . 

(2 ) The generating company after fulfilling the 
eligibility criteria as provided in clause (1) of this regulation 
may apply for registration with the CentralAgency in such 
manner asmay be provided in the detailed procedure. 

(3) The Central Agency shall accord registration to 
such applicant within fifteen days from the date of 
application for such registration : 

Provided that an applicant shall be given a 
reasonable opportunity ofbeing heard before his application 
is rejected with reasons to be recorded in writing . 

(4 ) A person aggrieved by the order of the Central 
Agency under proviso to clause (3) of this regulation may 
appeal before the Commission within fifteen days from the 
date of such order, and the Commission may pass order, as 
deemed appropriate on such appeal. 

6 . Revocation of Registration . ( 1) If the Central 
Agency , after making an enquiry or based on the report of 
the Compliance Auditors, is satisfied that public interests 
so require, it may revoke registration of the eligible entity 
in any of the following cases, namely : 

(a ) where the eligible entity , in the opinion of the 

Central Agency , makes wilful and prolonged 
default in doing anything required of him by or 

under these regulations; 
(b ) where the eligible entity breaks any of the terms 

and conditions of its accreditation or 
registration , the breach of which is expressly 
declared by such accreditation or registration 

to render it liable to revocation ; 
(c ) where the eligible entity fails within the period 

required in this behalfby the Central Agency - 


(i) to show , to the satisfaction of the Central 
Agency , that it is in a position fully and 
efficiently to discharge the duties and 
obligations imposed on it by its accreditation or 
registration ; or ( ii) to make the deposit or furnish 
the security , or pay the fees or other charges 

required by its accreditation or registration . 
( 2 ) The Central Agency before revoking the 
registration under clause ( 1) of this regulation shall give to 
the eligible entity reasonable opportunity for being heard . 

(3 ) Notwithstanding the provisions of sub 
regulations ( 2 ) and ( 3 ) above , the Commission may from 
time to time direct the Central Agency to initiate enquiry 
and /or revocation process if the Commission deems it fit 
where any or all of the conditions as at clauses (a ) to ( c ) of 
sub -regulation (1 ) exist. 

(4) A person aggrieved by the order of the Central 
Agency under proviso to clause (1) of this regulation may 
appealbefore the Commission within fifteen days of such 
order being communicated , and the Commission may pass 
order , as deemed appropriate on such appeal. 

7. Denomination and Issuance of Certificates. 
( 1) The eligible entities shall apply to the Central Agency 
for Certificates within three months after corresponding 
generation from eligible renewable energy projects : 

Provided that the application for issuance of 
certificates may be made on fortnightly basis, that is, on 
the first day of the month or on the fifteenth day of the 
month . 

(2 ) The Certificates shall be issued to the eligible 
entity after the Central Agency duly satisfies itself that all 
the conditions for issuance of Certificate, as may be 
stipulated in the detailed procedure , are complied with by 
the eligible entity . 

(3 ) The Certificates shall be issued by the Central 
Agency within fifteen days from the date of application by 
the eligible entities . 

(4 ) The Certificates shall be issued to the eligible 
entity on the basis of the units of electricity generated 
from renewable energy sources and injected into the Grid , 
and duly accounted in the Energy Accounting System as 
per the Indian Electricity Grid Code or the State Grid Code 
as the case may be, and the directions of the authorities 
constituted under the Act to oversee scheduling and 
dispatch and energy accounting, or based on written 
communication of distribution licensee to the concerned 
State Load Dispatch Centre with regard to the energy input 
by renewable energy generators which are not covered 
under the existing scheduling and dispatch procedures. 

(5) The process of certifying the energy injection 
shall be as stipulated in the detailed procedures to be issued 
by the Central agency. 
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(6 ) Each Certificate issued shall represent one 
Megawatt hour of electricity generated from renewable 
energy source and injected into the grid . 

8. Dealing in the Certificates. - ( 1) Unless otherwise 
specifically permitted by the Commission by order, the 
Certificates shall be dealt only through the Power Exchange 
and not in any other manner. 

(2 ) The Certificate issued to eligible entity by the 
Central Agency may be placed for dealing in any of the 
Power Exchanges as the Certificate holder may consider 
appropriate, and such Certificate shall be available for 
dealing in accordance with the rules and bye - laws of such 
Power Exchange : 


Provided that the Power Exchanges shall obtain prior 
approval of the Commission on the rules and bye -laws 
including the mechanism for discovery of price of the 
Certificates in the Power Exchange . 


9 . Pricing of Certificate. - ( 1 ) The Price of 
Certificate shall be as discovered in the Power Exchange : 


Provided that the Commission may, in consultation 
with the Central Agency and Forum of Regulators from 
time to time provide for the floor price and forbearance 
price separately for solar and non -solar Certificates. 


( 2 ) The Commission while determining the floor price 
and forbearance price, shall be guided inter alia by the 
following principles : 


remain valid for the said period ofthree hundred and sixty 
five days , even if accreditation of such entity is revoked at 
a later date . 

(2 ) Subject to the time- limit as provided in clause (1 ) 
of this regulation , a Certificate shall be deemed to have 
been extinguished after it has been exchanged by way of 
sale and purchase in the Power Exchange , 

11. Fees and Charges. — 41) The Commission may 
from time to time, based on the proposalin this regard from 
the Central Agency , determine , by order, the fees and 
charges payable by the eligible entities for participation in 
the scheme for registration , eligibility of certificates , 
issuance of certificates and other matters connected 
therewith 

(2 ) The fees and charges payable under these 
regulations may include one time registration fee and 
charges, annual fee and charges, the transaction fee and 
charges for issue of certificate and charges for dealing in 
the certificate in accordance with these regulations, as the 
Commissionmay consider appropriate. 

(3) The fees and charges paid by the eligible entities 
shall be collected by the Central Agency and utilised for 
the purpose of meeting the cost and expense towards the 
remuneration payable to the compliance auditors, the 
officers , employees , consultants and representatives 
engaged to perform the functions under these regulations. 

12. Funding for capacity building of State Agency .“ 
(1 ) The Commission may , by order , provide for a certain 
percentage of the proceeds from the sale of Certificates for 
the purpose of training and capacity building of the State 
Agencies and other facilitative mechanisms for the 
implementation and monitoring of the detailed procedures 
issued by the Central Agency . 

(2 ) The proceeds as provided under clause (1 ) of this 
regulation shall be collected by the power exchange and 
transferred to the Commission or such agency as may be 
directed by the Commission . 

13. Appointment ofcompliance auditors. - ( 1) The 
Commission may, in consultation with the Central Agency , 
appoint from time to time compliance auditors to inquire 
into and report on the compliance of these Regulations by 
the person applying for registration , or on the compliance 
by the renewable energy generators in regard to the 
eligibility of the Certificates and all matters connected 
thereto . 

(2 ) The compliance auditor shall have the 
qualifications and experience as contained in the Schedule 
to these Regulations : 

Provided that the Commission may by order amend 
the Schedule from time to time. 

( 3) The Commission may from time to time fix the 
remuneration and charges payable to such auditors and all 
such amount payable shall be met out of the funds which 
the Central Agency may collect from the eligible entities. 


(a ) Variation in cost of generation of different 

renewable energy technologies falling under 
solar and non - solar category , across States in 
the country ; 


(b ) Variation in the Pooled Cost of Purchase across 

States in the country ; 
(c) Expected electricity generation from renewable 

energy sources including : 


(1) expected renewable energy capacity under 

preferential tariff; 


( ii) expected renewable energy capacity under 

mechanism of certificates . 


(d ) Renewable purchase obligation targets set by 

various State Commissions. 


10 . Validity and Extinction of Certificates. - ( 1) The 
Certificate once issued shall remain valid for three hundred 
and sixty five days from the date of issuance of such 
Certificate : 


Provided that the Certificate issued to an eligible 
entity for the electricity generated at a time when such 
entity fulfilled the eligibility criteria for accreditation , shall 


TAMIII — Tus 4 ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) Finance or accounts or commerce ; and 


14 . Power to give Directions. — The Commission 
may from time to time issue such directions and orders as 
considered appropriate for the implementation of these 
regulations and for the developmentofmarket in power for 
Renewable Energy Sources, 

15 . Power to Relax . -- The Commission may by 
general or special order , for reasons to be recorded in 
writing, and after giving an opportunity of hearing to the 
parties likely to be affected may relax any of the provisions 
of these regulations on its own motion or on an application 
made before it by an interested person . 

SCHEDULE 
Qualification of Auditors 

The auditor could be an individual person or a firm 
having persons with qualification and experience in the 
following areas : 


(b ) having qualifications and experience in the 

field of engineering with specialisation in 
generation , transmission or distribution of 
electricity , experience that demonstrates an 
adequate understanding of the electricity 
sector, institutions involved including 
Regulatory Commission , utilities,Government 
Institutions, State Agencies and their roles and 
responsibilities . 


ALOK KUMAR , Secy. 
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